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प्रश्चः-किंसिदादिप्यमुल्नयति के च त 
स्यायितश्चरः । कश्चेनमस्तं नयति 
कृस्मिश्च गप्रतविष्ठति ॥१॥ 

मथं-( प्रश् ) सूयको उदयकत्तं कोन है १ 
ओर सूयके आसपास चारों ओर चलनेवाछे 

कौन ह २ तथा सूर्यको अस्तकततो कौनं हे ३ 

ओर रयं किसे स्थित होता है ४॥१॥ ` 

ए देवास्तस्या- 
श्चराः । धमश्चास्तं नयत्येनं सत्ये 
च्‌ प्रतितिष्ठति १२ 


< परश्रोत्तरमुक्तावीं । 
अ्थ-( उत्तर ) ब्राह्मणोंका देवत्व स्वाध्याय 
( वेदादि शाका पटना पटानां ) है ९ ओर 
बराह्मणोमे सजनोंका एेसा धमं तप दे १० तथा 
इन ब्राह्मणोका मवष्यभाव मरना दे ११ ओर 
देवता ब्राह्मणादिकी निन्दा करना दी इनमे दष 
भाव है १२॥ & ॥ 


ग्रश्चः-कि क्चत्रियार्णाँ देवलं कश्च धमं 
सतामिव । कश्चैषां मादुषो माव 
किमेषामसतामिव ॥ ७ ॥ 
अर्थ-(प्रश्र) क्षत्रियका देवभाव क्या हे १३ 
ओर क्षधियोमें सननोका एेसा धम क्या हे १४ 


तथा इन क्ष्ियोमे मसुष्यभाव क्या हे १९५ ओर 
इन क्षपियोमं द्ष्रभाव क्या हे १६॥ ७॥ 


 उत्तम्‌-इष्वखरमषां देवतं यज्ञ एषा 





| दद | ७ 


पतामिव । मयं वे माषो भावः परि 
त्यागोऽसतामिव ॥ ८ ॥ 


अथ-( उत्तर ) क्षथियौका देवभाव पनु 
शाश्च विधा जानना है १३ ओर क्ष्ियोमे सन- 
नोंका धम यज्ञ करना हे १४ तथा इन क्ष्िर्येमें 
भय करना मनुष्यत्व हे १५ ओर इन श्चि 
योम पीडित शरणागतको रक्षा न करके व्याग 
करना दुष्रभाव हे ॥ १६॥ ८ ॥ 


प्रश्चः-किमेकं यज्ञियं साम किभिकंय- 


 ्रिययज्ञुः। का चषा दणतेयन्न कां 
यज्ञो नातिवतेते ॥ ९ ॥ 


अथ्‌-( प्रश्न ) ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी सामवेद 
क्या है १७ ओर ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी यङवैद क्या 
हे १८ तथा इस ज्ञानयज्ञको कोन आच्छादन 





५ ्शरोत्तरघुक्तावली । 


करता ई १९ ओर यह ज्ञानयज्ञ किसको उट 

घन नदीं करता हं २०॥ ९॥ 

उत्तरम्‌-प्राणो वे यज्ञिय साम्‌ मनो वै 
यरज्ञय युजुः । तहणका दृणत यक्ग ता 
यज्ञो नाकिवत्तते ॥ १० ॥ 


 , अथ-( उत्तर ) ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी सामवेद 


प्राणायाम है १७ ओरं ज्ञानयज्ञ सम्बन्धी यवद्‌ 


मनका एकाग्र करना है १८ तथा इस ज्ञानयज्ञको 


वेदादि शालको वाणी दी उपदेशक्प होकरं 


आच्छादन करती है १९ ओर यह ॒ज्ञानयज्ञ 


उख वाणीको नदीं उचित करता ह २०॥ १०॥ 

प्र्नः-किस्विदावपतां शरष्टो किंसि 
वूपतां व्रम्‌ । किंसित्मविषठमानानां 

 किसित्परसवरतांवरम्‌ ॥ ११॥ 








भाषाटीका । ९. 

अथ-( प्रश्च ) बोनेवाखोंको क्या श्रेष्ठ हे २१ 
ओर बोनेमें क्था भरेष्ठ है २२ तथा प्रतिष्ठित दोने- 
बालम कोन शष्ठ है २३ ओर उत्पन्न होनेवा- 
टमं क्या श्रेष्ठ हे २४ ॥ ११॥ 
उत्तरय-वषामावपत ष्ट बीजं निव 

पतां वरम्‌ । गावः प्रतिष्ठमानानां 

पुत्रः प्रसवतां वरम्‌ ॥ १२॥ 

न उत्तर ) बोनेवाखोको वयो अष्ठहै२१ ` 
ओर बोनेमं बीज शष्ठ है २२ तथा प्रतिष्ठा पाने- 
वाले गवे शष्ठ २३ ओर उत्पन्न दोनेवारोमं 
पु श्रेष्ठ हे २४ ॥ १२ ॥ 
ग्रभ्॒ः-इन्द्रियाथानदमवन्‌ बद्धिमान्‌ 

टोकपृजितः। संमतः सवेभूतानायुच्छ- 

घन्को न जीवति ॥ १३ ॥ 








१० प्रभोत्तरमुक्तावखी । 
थ-( प्रश्न ) इन्द्रियोके शूप रस गष स्पशं 
ब्द आदि विषयोंको जानता हआ, बुद्धिमान्‌ 
ओर रखोकमें सन्मानकोमी प्राप तथा सष जीर्वोके 
समान ओर धस प्रश्वास केता हआ भी एेसा 
कोन ह जो जीता नीं हे अथात्‌ मृतकके समान 
हे २५ ॥ ३३ ॥ 
उत्तरम्‌-देवतातिथिभृत्यानां पित॒णा 
मात्मनश्च यः। न निवपति पञ्चाना 
युच्छरषत्र ख जीवति ॥ १९ ॥ 
अथ-( उत्तर ) देवता, अतिथि, भ्रत्य (सेवक 
वग ) पितर ओर आत्मा ( निज शीर ›) इन 
पाचको जो यथायोग्य पदाथि सत्कार आदि 
नहीं करता है सो एेसा मवष्य सके ठेते इए 
भी नदीं जीता र अर्थात्‌ मृतकके समान 
हे २५ ॥ १९ ॥ 


भाषाटीका । ११. 

प्रश-किंस्विदृय॒रुतरं भूमेः किस्वि- 

इचतरं च _खात्‌ । किंस्िच्छीघतरं 

वायोः किचिद्रहतरं वणात्‌ ॥१८॥ 
अथं-( प्रत्न ) प्रथ्वीसे गुरुतर अत्यन्त ओ 
ओौरवयुक्त कौन है २६ ओर आकाशसे उच्चतर 
अत्यन्त बड़ श्रेष्ठ कोन है २७ तथा वायुसे भी 
शीघ्रतर अत्यन्त वेगवान्‌ कौन है २८ ओर तण 
से भी बहुतर अधिक समूहयुक्त क्या है२९।१९५॥ 


उत्तम्‌-माता युस्तर भूमेः खासितो- 
चतरस्तथा । मनः शीघ्रतरं वाता 
चिन्ता बहुतरी तणात्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ-( उत्तर ) पृथ्वीसे गुरुतरा अत्यन्त 


रेष्ठ गोखुक्तं माता है २६ ओर आकाशसेभी 
उच्चतर अत्यन्त बड़ा शरेष्ठ पिता है २७ तथा वायसे 








१२ प्र्रोत्तरय॒क्तावटी । 
भी शी्रतर वेगयुक्त मन है २८ ओर तरणसे भी 
अधिक बहतर चिन्ताका समह ह ॥२९॥१६। | 
प्श्रः-किसि्युप्रं न निमिषति किं 
सिजाते न्‌ चोपति) कस्यस्विद्ध्- 
दयं नास्ति किंस्विरेगेन वदधते ॥ °। 
अथ-( प्र ) सोता हआ कोन आंख नहीं 
मिचता है २० ओर उत्पन्न दोके स्वय कौन नरी 
चलता है २१ तथा किसके हदय नहीं है देरओर 
वेगसे कोन वृद्धिको प्राप्त होता है ॥३२।१७॥ 
उत्तरम्‌-मस्स्य्‌ः सुपो न निमिषत्यण्डं 
जाते न चोपति । अश्मनो हृदयं 
नास्ति नदी वेगेन वदते ॥ १८ ॥ 
अथ-( उत्तर ) सोति हए मत्स्य (मच्छल ) 
आंख नदीं मीचती हैर ०ओर उत्पत्र होके अण्डा 


| 





भाषादीका । १ 
स्वयं नहीं चरताहै २१तथा पत्थरके इदय नदीं 
है ३२ ओर नदी वेगसे बटती ह ॥ ३३ ॥ १८ 
्रश्ः-किंस्ित्मवसतो मित्रै किंसि 

न्मिवि गरे सतः। आत्रस्य च कि 
मित्र किस्विन्मित मरिष्यतः ॥ १९५ 
अ्थ-( प्रश्न ) परदेशीका मित्र कोन हे ३९ 
ओर घरमे भिर कौन हे ३५ तथा रोगीका मि 
कौन है ३६ ओर आसन्न मरणवालेका भ्व 
कौन है ॥ ३७ ॥ १९ ॥ 
उत्तरम्-सार्थः प्रवसतो मित्रं भाया 
मित्रं गदे सतः! आतुरस्य भिषडमिवं 
दानं मित्र मरिष्यतः ॥२०॥ 
अर्थ-( उत्तर ) परदेशीका मित्र साधियोका 
समह है ३९ ओर घरमे अपनी शली भिर ३३५ 








१४ प्रश्ोत्तरयुक्तावटी । 
तथा रोगीका मित वैव है ३६ ओर शीघ्र मशनै- 
वारेका दान देना दी मि ( सुखदायक) 
हे ३७ ॥ २०॥ 
परश्चः-कोऽतिथिः सवभूतानां कः सिः 
द्मः सनातनः । अस्त रकिसििद्रा- 
जेन्द्र फिस्वित्छवेमिदे जगत्‌ ॥ २१ ॥ 
 अर्थ-( प्रश्न )सव प्राणसमूहका अतिथि कौन 
है ३८ ओर सनातन धम क्या है ३९ तथा हे 
राजन ! अमृत ( मोक्षप्राति ) का हेत कया है४° 
ओर स्वे जगत्‌का आधार खस्य कौन ै४१।२१ 
उत्तरम्‌-अतिथिः सवभरृतानामश्चिः सोः 
 मोगवागरतम्‌ । सनातनोऽमृतो धर्मा 
वायुः स्वमिदं जगत्‌ ॥ २२॥ | 
 अर्थ-( उत्तर ) सव जीवोंका अतिथि अभि 
ह ३८ ओर गोके अमृत समान दग्ध पृतादिसे 





भषादीका। १९९ 


होम यज्ञादि ष्ठ कर्म॑ करना सनातन धर्म ह 
३९ तथा अमृत ( मोक्षपराप्ति ) का हेतु ध्म है 
° ओर सवेजगतका जीवन आधार षप मुख्य 
वायु है १ ॥ २२॥ ` 


प्रश्चः १ विचरते जातः को 
जायते पुनः । किंस्विद्धिमस्य भेषञ्य 
किस्विदावपन महत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ-( प्रश्न ) अकेखा कौन घूमता है ४२ 
ओर उत्पन्न होकर पुनः कोन उत्पन्न दोताहै ४ 
तथा शीतकी ओषध क्या है ४ ओर बोनेकेः 
स्यि डा अष्ठस्थान क्या हे ४५ ॥ २३ ॥ 
उत्तरप-सुथ एको विचसे चन्द्रम्‌ 
जायते एुन्‌ः । अग्निर्हिमस्य भषज्ये 
भूमिरावपनं महत्‌ ॥ २४॥ 





१६ प्रश्रोत्तरभुक्तावली । 


अथ--(उत्तर) अकेला सूय प्रयता है ०२ ओर 
चन्द्रमा बारम्बार उत्पन्न हेता है ४३ तथा शीत- 
की ओषधि अथि है ४४ ओर बोनेके स्यि शरेष्ठ 
बडा स्थान प्रथिवी है ४५ ॥ २४॥ ` 


ग्रश्चः-किंस्विदेकपद धम्यं किस्विदेक 
पदं यञ्चः । किंस्विदेकपदं स्वग्ये 
किंस्विदेकपदं युखम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-( प्रश्च ) धर्मका ओष्ठ एकपद क्या है 
४६ ओर यशका शरेष्ठ एकपद्‌ क्या है ७ तथा 
स्वग प्राप्तिका शरेष्ठ एकपद्‌ क्या हे ८ ओर सुख 
देनेवाला एक पद्‌ क्या है ९ ॥ २५ ॥ 


उत्तरम्‌-दाक्षयमेकपदं धम्य दानमेक 


पद्‌ यशः । सत्यमेकपदं स्वग्य शीट 
मकपदं खम्‌ ॥ २६॥ 


भाषाटीका । १७ 


अथ-( उत्तर ) धम॑का ष्ठ एकपदं व्ह्मज्नान 
है 9& ओर यशका ओष्ठ एकपद ( स्थान ) दान 
देना है ७ तथा स्वगव्रा्िका शष्ठ एकपद सचा 
आचरण है ८ ओर सुख देनेवाटा एकदम शीट 
भ्रष्ठ स्वभाव हे ४९ ॥ २६। 
प्रश्र-किस्िदात्मा मदष्यस्य किंसि- 
देवङृतः सषा । उपजीवनं कसि 
दस्य किंसििदस्य परायणम्‌ ॥ २७ ॥ 
थ-( परश्च ) मतुष्यका आत्मा क्या है ९० 
ओर पुरषका देवक्रत मित्र कीन र «१ तथां 
इस मनष्यादिका उपजीवन क्या है ५२ ओर 
मनुष्यका परायण क्या है ५३ ॥ २७ ॥ 
उत्तरम्-पुत्र आत्मा मलतुष्यश्य भाय 
देवक्ृतः सघा । उपजीवनं च पजन्यो 


दानमस्य परायण ॥ ९८ ॥ 








१८ प्रधोत्तरघुक्तावटी । 
अथ-( उत्तर ) मत॒ष्यका आत्मा पुत्र है «° 
ओर पुरुषका देवकृत मित्र स्वघ्ली हे ५१ तथा 
इस मनुव्यादिका उपजीवन मेघ है «२ ओर 
मयुष्यके परायण श्रेष्ठ दान देना हे ५३॥ २८ ॥ 
 प्रश्न-घन्यानामुत्तमं किसिद्धनानां 
स्याक्कियुत्तमम्‌ । लाभानायुत्तमं कि 
स्वित्घुलानाँ स्यात्किमुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
अर्थ-(पशच) घन्य जनिं उत्तम क्या वस्तु द 
५8 ओर धनोमें शष्ठ॒धन्‌ क्या है 4५ त॒था 
लाभम उत्तम लाम क्या है ५& ओर सुखोमे 
उत्तम सुख क्या हं ५७ ॥ २९ ॥ 
उत्तरम्‌-धन्यानामृत्तमं दाक्ष्यं धनाना 
मुत्तमं थतय्‌ । लाभानां श्रय आरोग्यं 
युखानां व्रतमा ॥ ३० ॥ 


माषाटाका । १९ ` 

अ्थ्‌-(उत्तर) धन्य जनमे उत्तम वस्तु निपुण- 

ता हे «< ओर धर्नोमें श्रेष्ठ धन विधा वेदादि 

शाघ्च पटना ३ «< तथा लोमे ष्ट लाम्‌ 

आरोग्यता है «& ओर सुखोमें उत्तम सुख 
त्ष्णाका नाश ओर सन्तोष हे ५७ ॥ ३० ॥ 


ग्रश्चः-कश्च धमः परो रोके यश्च धृमैः 
सद्‌ापटः । कि नियम्य ब शोचित 
कश्च सन्धिनं जायते ॥ ३१ ॥ 


थ-(प्रश्र) इस रोकमे खबसे श्रष्ठ घमं क्या 
हे५८ओर कौन धम सदा उत्तम सुखादि फल 
देनेवाला है ५९ तथा किसको नियममे ( जीत ) 
करके शोच नहीं करना रोता है &° ओर कि- 
नके साथ करी इई सन्वि ( मेल ) नही नाश 
होती है ६१ ॥ ३१ ॥ 








२० पर्चोत्तरभुक्तावली । 
उत्तरम्‌-आव्रशस्यं परो धम॑खयीधमेः 
सदाफलः । मनो य॒स्य न शोचन्ति 
सद्धिः सन्धिनं जीयते ॥ ३२॥ 
अथ-( उत्तर ) आनृशंस्य अर्थात्‌ दया 
रोकर सब जीवको अभय देना ( अर्हिसा वैर- 
त्याग किसीको दुख न देना न मारना ) यही 
सबसे शष्ठ धमं ह ५८ ओर वेदोक्त धर्म॑सदा 
सुखादि चष्ट फ़ख्को देनेवाखा है ९९ तथां मनको 
जीत कुमाभषे इटाय हश्वरादि अष्ट विषयमे 
लगाकर शोच करना नहीं पडता है &° ओर 
सननोके साथ करी मई मिता बहुधा विनाश 
नहीं रोती ह &9 ॥ ३२ ॥ < 
शषः कि हित्वा प्रियो मवति किति 
हिला त, रोचति । किनु हितवोऽ्थवान्‌ 
भवति किं हिता खी भवेत्‌ ॥२३॥ 





भाषाटीका । २१ 


अथ-( प्रश्न ) मनुष्य किसको त्यागकर सव 
को पिथ होता है ३२ ओर किसको त्यागकर 
शोच नदीं करताहे ६३ तथा किसको त्यागकर 
धनी होता है ६९ ओर किसको त्यागकर सुखी 
होता हे ॥ &< ॥ ३३ ॥ 


उत्तरम्‌-मान हिता प्रियो मवति कोधं 
हिता न शोचति। काम हिवाऽ्थवान्‌ 
भवति लोभं हिखा खी मवेत्‌ ५३९ 
अथ-( उत्तर ) मनुष्य ;अमिमान त्यागकर्‌ 
सबफो प्रिय होता है &२ ओर कोधका व्यागकर 
शोच नहीं करता है &रतथा काम अत्यन्त अभि- 
लाषा (त॒ष्णा)का त्यागकर्‌ धनी होता है &» ओर 
लोभका त्थागकर सुखी होता है &<« ॥ ३४ ॥ 


प्श्चः-किमथ ब्राह्मणे दानं किपथं नर- 


२२ प्श्चोत्तरयक्तावरीं । 


न्तके । किमर्थं चेव भस्येषु किमश 

चव राजष ॥ र< ॥ | 
 अथ-( पन्न ) ्राह्मणोंको नादि पदार्थोका 
दान किसलय दिया जाताहै && ओर नट नत्तक 
आदिको किसलये घनादि देते दै&७ तथा भत्यों 
( सेवाकरनेवालों ) को किसवास्ते घनादि दिया 
जाता ह &८ ओर राजाको किंस छखियि घन देते 
हं &९ ॥ ३५९ ॥ 


उत्तरम-घमाय ब्राह्मणि दानं यरोऽथं 

नटनत्तकं ) भरत्येष परणार्थवे मयाथ 
चैव राजघु॥२६॥} 

अथं-( उत्तर ) ब्राह्मणोको धनादि दान धमके 


लिये दिया जताहे ६६ ओर नट नत्तैकादिकोको 
यशके लिये धन आदि देते ई &७ तथा सेवको 








भाषारीका । २३ 
कौ पानके ययि घन दिया जाता है ६८ ओर 
राजाको भयके कारण धन देते दै ६९ ॥ ३६ ॥ 
प्रश्रः-केनस्िदादतो लोकः केनस्विज् 
प्रकाशते केन्‌ त्यजति मित्राणि केन 
स्वगे न गच्छति ५३७ ॥ 
अथ-( प्रश्न ) यह खोक किससे आच्छादित 
ह ७० ओर किससे प्रकाशित नदीं रोता दे ७१ 
तथा किस कारणसे मिघोको त्याग करता ३ ७२ 
ओर किसके होनेसे स्वगादि श्रष् सुखको नहीं 
पराप्त रोता दे ७३ ॥ ३७ ॥ (तिः 
उत्तरम्‌-अज्ञानेनाटतो खोकसमसा न 
प्रकारते । लोभात्त्यजति भित्रणि 
 सङ्खात्स्वगं न गच्छति ॥ २८ ॥ 
अथं-( उत्तर ) यह रोक अद्चानसे आच्छा- 
दित है ७० ओर उसरी अन्ञानह्पं अन्धकारसे 





{4 ६, 

२४ `...“ प्रश्रोत्तरयुक्तावली । 
प्रकाशित महीं शतारे ७१ तथा लोभे होनेके 
कारणस मिर्वोका त्याग करताहै ७२ ओर दष्ठ 


विषयमे आसक्ति दोनेसे स्वगसुखको नदीं पराप्त ` 


होता हे ॥ ७३ ॥ ३८ ॥ 


प्रलः-ष्त्‌ः कथ स्वद्व कथराष्ट्‌ . ` 


मरतं भषेत्‌ । श्रद्रं मरतं कथंवा 
स्यात्कथं यज्ञ ग्रतो मेत्‌ ॥ २९॥ 
अथ प्रश्च ) मृतकके समान जीता पुरूष 
कैसे होताहे ७४ ओर राज्यदेश मृतकके समान 
केसे रोता ७५ तथा श्रा मृतक केसे हेता है 
७& ओर यज्ञ मृतक केसे रेते है ७७॥ ३९ ॥ 
उत्तरम-प्तो ददरः पुरषो मतंराष्टम- 
राजकम्‌ ॥ मृतमश्रोत्रियं श्रादं भ्रतो 
यज्ञस्वटक्िणः ॥ ४० ॥ 





भाषारीका। ९ 


थं-(उत्तर)दाशद्री (धनदहीन) पुरूष मृतकके 
समानहेऽध्ओर राजाकै विना देश भृतकके समान 


` होता हेऽ4तथा ओभिय अथात्‌ वेदादि शाके 


जाननेवाटे विद्रानके विना शराद भृतक दोतारैऽ& 


ओर दक्षिणा रहित यज्ञ मृतक होताहे ७०।४०॥ 


प्रश्ः-का दिक्षि्ुदकं प्रोक्तं किमन्नं कि 
च वे विषम । श्रादस्य काटमा- 
ख्याहि ततः पिव वदस्व च ॥ ९१ ॥ 


थ-(प्रश्न) [उपदिशन्तीति 1 दिङ्‌ उपदेशकः 
रने योग्य कौन हे ७८ ओर जगत्‌का जलादि 
आधार क्या देऽश्ओर जगतको अत्रादि भोजन 
देनेवाला कोन दे ८° ओर विष्के समान क्या 
है ८१. तथा श्राद्धका समय किये तब जल 
पीजियेगां ८२ ॥ ४३ ॥ 





२६ प्रशनोत्तरयक्ावटी । 


उत्तरम-सन्तो दिग्गलमाकाशं गौरन्नं 
प्रार्थना विषम्‌ । श्राद्धस्य ब्राह्मणः 
कलः कथ वा यक्ष मन्यस ॥ ४९॥ 
अ्थ-(उत्तर) सजन मवुष्यदी उपदेश करने 
योग्य होते है ७८ ओर: जलादि सब जगदका 
आधार आकाश है ७९ तथा जगतको शु 
अत्नादि भोजनदेनेगटी गौ हे ८० ओर मांगना 
दूसरेसे याचना करना विषके समान है<८१ ओर 
्रद्धका समय उत्तम ब्राह्मण है ८२ रे यक्ष! 
आपं केषा मानते रो ! ॥ २ ॥ 
प्रश्चः-तपः किं टश्चणं प्रोत्तं को दमश्च 
प्रकोतितः । क्षमा च का परा प्रोक्ता 
काच हीः परिकत्तिता॥ ५३ ॥ 
अथः~( प्रश्र ) तपका लक्षण क्या है ८३ 
ओर दम किसको कहते हे ८४ तथा शरेष्ठ क्षमा 





भाषाटीका । २७ 
किसको कते ८५« ओर र्ना कौन करी जातीं 
है ८६ ॥ ४३ ॥ (५ 
उत्तरम्‌-तपः स्वधमवाततितवं मनसो 

दमनं दमः ॥ श्चमा हंदसदिष्णत 

 हीरकायातिवत्तनय्‌ ॥ ४४ ॥ 

` अर्थ-(उत्तर) अपने धर्मम सदा शष्ठतासे 
वतेते रहना तपका लक्षण दे < ओर मनके 
जीतनेको दम कहते दै ८४ तथा शीतः 
उष्ण, क्षुधा, पिपासा आदि द्दका सह खना 
(अत्यैत व्याकुल न दोजाना) क्षमा हे << ओर 
अकाय दुष्ठ पापादि कमं निवृत्त दोनेका नाम 
लना ह ८& ॥ ९ ॥ = + षः 
्रशन-किं ज्ञानं परोच्यते राजन्‌ कः श॒म्‌- ` 
श्र प्रकीर्तितः दया च का परा प्रोक्ता 

किं चाजेवमुदाहृरस्‌ ॥ ४५ ॥ 








= 


| 
२८ प्रश्नोत्तरथ॒क्तावटी । 
_. अर्थ) हे राजन्‌ ! ज्ञान किसको कढते ` 
हं <८७ ओर्‌ शम कमन कडाताईे <८ तथा ओष्ठ 
द्या क्या है ८९ ओर आजव किसको कहते 
हं ९०॥ < ॥ 


उत्तरम्‌-ज्ञनं तत््वाथसम्बोधः शम 
धित्तप्रशान्तता । दय। सवे्खेषित- 
माजवं समचित्तता ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-(उत्तर ) तच्च अ्थको अच्छी प्रकार 
जानलेना ज्ञान करता हे ८७ ॥ ओर वित्तका 
तष्णादिसे निधत्त होकर शान्त होना शम दे८८ 
तथा सब जीवोको सुखकी इच्छा करना दया है 
 <९ ओर अपने तथा पराये जीवको तुल्य देखना 
आजव है ९० ॥ ६ ॥ 


प्रश्चः-कः शव्हुंजयः पैसा कश्च व्याधि- 


भाषारका । २९ 
 रनन्तकः । कौटृशश्च स्मृतः साधुर 
साघुः कोदृशः स्प॒तः ॥ ०७ ॥ 
्थ-(प्रश्ष) दुर्जय ( इख ओरं कटिनतसे 
जीतनेके योग्य) श्च कोन दै ९१ ओर अनन्त 
व्यधि कीन ३९२ तथां साधु शरेष्ठ सनन कौन 
हे ९३ ओर असाधु इष दजन केसा दता 
हे ॥ ९४ ॥ 2७ ॥ 
उत्तरम-कोधः य॒हुजयः शदर्खभो 
व्याधिरनन्तकः । सवभतहितः साध 
रसाघुनदयः स्वतः ॥ << ॥ 
अथ-(उत्तर ) कोधक्प श्च दुजय ई ९१ 
ओर खोभ यह अनन्त व्याधि है ९२ तथां सब 
जीवकं कल्याण चानं ओर करनेवालेको साधु 
कहते दै ९३ ओर निर्दयी ( दारित ) सङुष्य 
दृष्ट होता है ॥ ९४ ॥ ४८ ॥ 





३० प्श्नोत्तरथुक्तादटी । 
प्रश्चः--को मोहः प्रोच्यते राजन्‌ कश्च 
मानः प्रकीर्तितः ॥ किमार्य 
विज्ञेय कश्च शोषः प्रकीतितः ॥४९॥ 
अथ-(प्श्न)मोह किक्ठको कहते ई ९५ आर 
मान किसको कहते है ९६ तथा आलस्य कि 
सको जानना चाधि ९७ ओर शोक क्या 
हे ॥ ९८ ॥ ४९ ॥ 
उत्तरम-मोहो हि धमत मानस्वा- 
त्माभिमानिता ॥ घमवेमुद्यमालस्यं 
रोकस्तवज्ञानयुच्यते ॥ ५० ॥ 
 अथं-( उत्तर ) धमे मूढताको मोह कहते 
है ९५ ओर आत्माका शरीरम असिमान्‌ 
कृरना मान कहता ३ ९६ तथा धमीचरण न 
करनेको आलस्य कहते ह ९७ ओर अन्नान 
ही शोके ॥ ९८ ॥ ५०॥ 





सिगिक षि 





भाषाधका । ३१ 


ग्रश्चः-कि स्थेय्येमृषिभिः प्रोत्तं कि च 
चसयददाहतय्‌ । स्नान च क पर्‌ 
प्राक्त दान च किमहोच्यते ॥ ५3 1 
अथ-( प्रश् ) ऋषि भ्रुनि लोग स्थिरता 
किसको कहते द ९९ ओर धेयं किसको कहते 
द १०० तथा शरेष्ठ स्लान क्या कहाता है १०१ ओर 
दान ष्ठ क्यादे १०२॥ ३१ ॥ 
उतरम्‌-स्वधम स्थिरता स्थय धस्य 
मिन्द्रियनिग्रहः । खानं मनोमल- 
त्यागो दानं वे भूतरक्षणम्‌ ॥<२॥ 
अर्थ-(उत्तर) स्वधर्ममें स्थिर दनेको स्थिरता 
कते दै ९९ ओर इन्द्ियोको जीतके वशमें 
रखना धेये कहाता हे १०० तथा मनके मरु राग 
देष असत्यादिका त्याग करना तरह खान कहाता 
हे १०१अओर जीर्वोकी रक्षा अर्दिसा अथात्‌ किसी 





३२ म्रश्रोत्तरथुक्तावरी । 
जीवको ढश न देना ओर न मारना यदी चरे 
दानं ह १०२॥ ^२॥ 
प्र्चः-कः पंडितः पुमान्‌ ज्ञेयो नास्ति 
कृश्च क उच्यते को मखः कश्च काम 
स्यात्को मत्सर इति स्मरतः ॥ «२ ॥ 
अथं-( प्रश्न ) किस पुरूषोको पण्डित कृहते 
हं ३०३ ओर नास्तिक तथा मखं किसको कहते 
हं १०४ ओर काम किसको कहते है १०९ ओरं 
मत्सर क्या कहाता रै १०६॥ ९३॥ 
उत्तरम्‌--धर्भन्नः पण्डितो ज्ञेयो नास्ति- 
गे मखं उच्यते । कामः संसारहेव- 
हृत्तापो यत्र: स्यतः ॥ ५४॥ 
अ्थ--( उत्तर ) घभ्मका जानने वाडा ओरं 
जविरणं करनेवाला पुरूष पडत कहता ३०३ 
आर्‌ इश्वर तथा परलोकादिको न माननेवाटेको 


भाषाटीका । डे 
मखं ओर नास्तिक कते ई १० संसारमें 
उत्पत्तिके देतको काम कहते ईं १०५ ओर दूस 
रेके सुख एेश्वयांदिको देखके इदयमे सन्ताप 
होनेको मत्सर कहते ह ३०६ ॥ < ॥ 


प्रश्चः-कोऽहंकार्‌ इति प्रोक्तः कश्च 
ट्म्भः प्रकीर्तितः । कि तदेव परं प्रोक्त 
कि तत्येश्चुन्यस्युच्यते ॥ << ॥ 


अथ-( प्रञ्च ) अर्हकार किसको कहते दं 
१०७ ओर दम्भ किसको कहते है १०८ तथा 
ओष्ठ देवं ( माग्य ) किसको कहते दै १०९ ओर 
पिञ्चुनता किसको कहते द ३१० ॥ <^ ॥ 


उत्तरम-महाज्ञानमहकारो दम्भो धम 


ध्वजोच्छयः । देवै दानफट प्रोत्तं 
वेशचन्यं परदूषणम्‌ ॥ “६ ॥ 


३४ प्रश्रोत्तरयक्तावरीं । 
अथे-( उत्तरम्‌ ) महा अज्ञानको अकार 
कते र १०७ ओर दूसरोको दिखानेके खयि 
बडा धर्मध्वज बनना दम्भ्‌ कहाता ३ १०८ तथा 
पूवमें किये इए दान आदि पुण्य कमक फलको 
गरष्ट भाग्य कहते ई १०९ आर्‌ दूसरोमें दोषा- 
रोपण करनेको पिङ्नता कहते र११० ॥५६ ॥ 
्रश्चः-धमंशचाथ॑श्च कामश्च परस्परः 
विरोधिनः । एषां नित्यविस्द्रानां 
कृथमेकव्‌ सगमः ॥ ^<५ ॥ 
अथ-( प्रश्र) परस्पर षिश्द्ध धमं अथं ओर 
काम इनका एकंञ संगम मिलकर एक जगह 
रहना केसे रोता है १११ ॥ ५७॥ 
उत्तरम्‌-यदा धमश्च मायां च परस्पर 
 वशाचगी _ । तदा धमाथकामानां 
नृयाणामपि संगमः ॥ <८ ॥ 





भाषाटीका । ३ 
 अथ-( उत्तर ) जब घर्म आर च्ीये दोनो 
परस्पर अविकद्ध होकर अपने वशमे रहके च 
तब धर्म अर्थं ओर काम इनं तीनोका सगम 
एकन दोताहै ३११ ॥ «८ ॥ 
प्रश्चः- अक्ष्यो नरकः केन प्राप्यते मर 

पम एतन्मे प्रच्छतः प्रश्नं शी तं 
वृक्त महसि ॥ ५९ ॥ 
अथ-( मरश्र ) हे भरतके वेशम श्रेष्ठ राजन्‌] 
अक्षय नरक ( महाघोर इम ) को कौन प्रात 
होता है इस प्रश्रका उत्तर शीघ्र दी आप्‌ कह्‌- 
नेके योग्य ह ॥ ११२ ॥ «९ ॥ 
उतरब-ब्रह्ण स्वयमद्कय बच्चन 
मरकिंचनम्‌ । पश्चान्नास्तीति यो 
ब्रयात्सोऽक्षय नरक ब्रजञत्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ-(उत्तर) याचना करनेवारे दीन भिक्षुक 





३६ प्रश्रोत्तरयुक्तावटी । 
ब्राह्मणको जो अपनारीसे बुखायके ओर देना क- 
कृर पुनः अपमान करके कहे फ हमारे पास 
कुछ देनेको नदीं हे सो अक्षय नरकादि घोर 
दुःखको प्राप्त होता है ११२ ॥ &° ॥ 
प्र्ः-राजन्‌ कुलेन त्तेन स्वाध्यायेन 

थुतेन वा । ब्राह्मण्यं केन भवति प्रत्र 

ह्यतत्छुनिश्चितयम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अर्थ-( प्रश्न ) ३ राजन्‌ ! शष्ट कुटमें जन्म 

ओर प्रेष्ठ स्मधमाचरण तथा स्वाध्याय अथात्‌ 
वेदादि शाक्चका पटना पाना अथवा सुनना 
इन सष कर्मामिं किससे ब्राह्मणत्व हीता है सो 
निश्वय करके किये ११२॥ &१॥ 
उत्तरम यक्ष ङ्ट वात्‌ न्‌ स्वाध्या 
यो न च थतम्‌। कारणं हि दिजते च 
वृत्तमेव न सयः ॥ ६२॥ 


भाषाटीका । ३७ 


अथ-( उत्तर ) हे यक्ष ! हे तात।सुनियेश््ठ ` 
कुलम जन्म॒ ओर स्वाध्यायं वेदादि शाका 
पटनः पटाना ओर सुनना ये कोहं द्विजत्वके 
कारण नीं ह किन्तु श्रेतासे स्वधमका आच- 
रण करना दी द्विजत्व अथीत्‌ ब्राह्मण भावके 
कारण ह इसमे सशय नरी हे ॥ &२॥ 
वत्ते यज्ञेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशे 
घतः । अध्ीणत्तो न क्षीणो 
वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ६२ ॥ 
अ्थ-इससे अपने घमं ओर श्रेष्ठ आचरणको ` 
यत्नसे रक्षा करनी सबको योग्य हे ओर ब्राह्म 
णोंको विशेष थमक रक्षा करनी चाये क्योकि 
जो धर्म युक्त हे वदी श्रेष्ठ रै ओर जो स्वधमां- 
चरण रदित है वही व्राह्मणत्वसे रहित ३ ॥९६२॥ 
पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शाख- 





३८ प्रश्चोत्तरय॒क्तावटी । 
चिन्तकाः । सवे व्य्निनो भूखा 

यः क्रियावान्‌ स॒ पण्डितः ॥ ६४॥ 
 अर्थ-पटनेवाले ओर पटनेवाठे तथा ओर भी 
शाछ्चकी चितनां करनेवारे ये सब शरेष्ठ धमा 
चरण रहित होय तो व्यसनी ओर मखं है, पित 
जो कियावान्‌ है सो पण्डित (राह्मण) ॥६९॥ 

चतुकवेदोपि इटेत्तः स श्द्रादतिर्च्यि 

ते । योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण 

उति स्प्रतः॥ ६५॥ 

अथ-चारों वेदौको भी पटा दीय परेतु दुष्ट 

आचरण पापादि कम करता होय तो यह्‌ 
श्युद्रसेभी अतिनीच हे किन्तु जो अगरिहो्ादि 
ष्ठ कम्‌ करता हे ओर इन्द्रियजीतं रै सो 
ब्राह्मण है ॥ ११३ ॥ &<« ॥ 


प्रञ्चः-प्रियवचनवादी किं मते विग्र 


भाषाटीका । ३९ 
 शितका्थकरः छि कमते । बहुमि 
चक्रः क दसत वम रतः ऋ कयत 
कथय ॥९्॥ | 
अ्थ-( पश्च ) प्रियवचन बोलनेवारे मनु- 
ष्यको क्या छाम हे ११४ ओर विचार करके 
कायं करनेवाठेको क्या खाम ३११९५ तथा बहुत 
मित्र करनेवारेको क्या खाम हे ११६ ओर श्रष्ठ 
धममे युक्त पुरुषको क्या खाम है ११७ ॥&&॥ 
उत्तरम-प्रियवचनवादी प्रियो भवति 
विम्रशितकायकरोऽधिकं जयति 
बहमित्रकरः सुख वसते यश्च धभ 
रतः स गात्‌ हमत ॥ २७ \ 
थ-( उत्तर ) प्रियवचन बोलनेवाङा सबको 
प्रिय होताहे१ १९ ओर विचार करके कायं कर- 
नेवाला बहुधा जयको प्राप्त होता दे अथोत्‌ 








४० म्रशरोत्तरस॒क्तावली । 
कायको सिद्ध करता ३१ १९तथा बहुत भित्र कर- 
नेवाला सुखम वता ३ ११६ ओरं तरेष्ट स्व्‌- 
धूर्माचरण करनेवाला भ्रष्ठ गति स्वगादि सुखको 
प्रप्र होता है ११७ ॥ &७ ॥ 


प्ररनः-को मोदते किमाश्चयै कः षं 
थाः काच वार्तिका । इति मे चतुरः 
प्रतनान्परयित्वा जरं पिव ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-( परश्च ) आनन्दको प्रप्र कौन होता ह 
११८ ओर आश्य कया है ११९ तथा शरष्ठमागं 
कौन है १२० भौर वात्ता क्या ह १२१ इन चारों 
ग्श्नोको पूर्णं करफे तब जल पीजिये ॥ &८ ॥ 
उत्तरमू-दिवयस्याष्टमे भगे शाकं 
पचति यद्रे । अणी चाप्रवासी च 
य व्रस्विर मोदते ॥६९॥ ` 


भाषारीका । १ 
अर्थ-( उत्तर ) दिनके आव्वे भागे भी जी 
अपने घरमे शाक्‌ पकायकर भोजन करता है 
परेतु अन्रणी अर्थात्‌ णसे रदित ओर अप्र- 


` वासी ( परदेशमें नहीं ) है सो हे जलचर यक्ष 


आनन्दको प्राप्न रोता है ११८ ॥ &९॥ 


 उत्तरम-अहन्यहनि भ्रतानि गच्छन्ती 


ह यमालयम्‌ । शेषाजीवितमिच्छन्त- 
किमाश्चयमतः परम्‌ ॥ ५७० ॥ 


अ्थ-( उत्तर ) इस संसारमे नित्यप्रति प्राणि- 
योके समृह सृत्युको प्राप्त दते दै परन्तु जो 
कि शेषृ रहते द वे सदा जीषित रहनेकी इच्छा 
करते द ओर संसारे वैरा्ययुक्त होकर प्रमे- 


श्रमे श्ट प्रेम नहीं करते ई जो जन्म भरणे 


@२ प्रश्रोत्तरभुक्तावटी । 
युक्तिक पराप्त हवे इससे परे ओर क्या आश्व 
हे ११९ ॥ ७० ॥ 
 उत्तरस्‌-बेदाः प्रमाणं स्पृतयः प्रमाणं 
नेको य॒नियस्य वचः प्रमाणप । धमः 
स्य त निहितं गहायां महाजनो 
यन्‌ गतः स पन्थाः ॥ ७9३ | 
 अर्थ-( उत्तर ) सम्पूण वेद प्रमाण र ओर ` 
स्मृति वाक्य प्रमाण है ओर एक मुनि नदीं किं 
जिसके वाक्यका प्रमाण होय किन्तु अनेक ऋषि 
 स॒नियोके वाक्य भी प्रमाणह ओर धम्मका तत्व 
यथार्थं ज्ञानद्प प्रभाव इदयमें स्थित है सो 
महात्मा श्रेष्ठ सनन पुरूष जिस मगसे गये 
वही मागे अषु है १२० ॥ ७१ ॥ 


` उत्तरम्‌-अस्मिन्महामोहमये कटि 





भाषारीका । ` &ड 


सूयाग्रिना रतिदिवेन्धनेन । दैवस्य 

ट्वा परिघहूनेन मृतानि काटः पचती 

ति वात्ता॥७२॥ ` 

अथ-( उत्तर ) इस महामोहमय संसारकूप 

कंडादये सयक्प अभि ओर राधि दिनषूप- 
इन्धन करके ओर देव (भाग्य)क दर्वी( करली) 
के परिवहन ८ चारो ओर चलनेसे ) काल्प 
पाककत्ता स्वं प्राणियोको पकाता है अर्थात्‌ 
वारवार जन्म मरण प्राप्त होता है यदी संसारे 
वात्तौ है ॥ १२१ ॥ ७२ ॥ 


प्रश्र-व्याख्याता मे वया प्रश्चा याथा- 
तथ्यं परंतप । इदानीं पएनरष्याहि 
त्‌ यः सवधनी नरः ॥५७२॥ 


७ प्रश्नोत्तरथक्तावली । | 
अर्थ-( प्र ) हे राजन्‌ ! आपने मेरे परश्चौके 
उत्तर यथायोग्य कहे परन्तु अब यह्‌ किये कि 
सबमें श्रेष्ठ धनी पुरूष कोन ह ॥ ७३ ॥ | 


उत्तरस्‌-दिवं स्पशति भमि च्‌ शब्दः 
पुण्येनं कमणा यावत शब्दौ भवति | 
तावतपुरूष उच्यते ॥ ७४ ॥ 
अथं-( उत्तर ) जिसके पुण्यकम्मसे उत्पतन । 

सुयश आकाश ओर प्रथ्वीमें भ्याप्र होता है देषा 
युण्यवान्‌ यशस्वी पुरुष उत्तम कहाता हे ॥७४॥ 


त्ये प्रियाऽप्रिये यस्य युखटुःे 
तथेव च । अतीतानागते चोभे सेव्‌ 
स्वैधनी नरः ॥ ७५ ॥ | 


भाषारीका। ९९ 


अर्थ-( उत्तरं) तथा श्रिय अभ्रिय्‌ सुख दुःख 
भूत ओर भविष्य ये जिसको समान ह वह सबमं 
अत्यत भरे्ठ ज्ञानी पुरूष उत्तम धनी कडा- 
ताह ॥ १२२ ॥ ७५ ॥ 

इति श्रीकानपूरप्देशा तरे स्थानगोरीरुखघ्राम्‌- 

निवाकिवाजपेोयिवख्देवभसरादात्मजसरयुषर- 
सादशमेकतभाषारीकासहिता भरश्चो- 
नरमुक्तावरा समाप्ता ॥ शुभा ॥ 


नकः आ क क अत - ` 


विक्रय्यपुस्तकानि ( नीतिप्रंथाः ) 
--<<<>> | 

नाम. ` कौ. रु. ओ. 
 ज्युकरनी ति-भाषारीकासरहित जिसमें राजा 
राजपत्नी ओर राजकमारोके सख्य 
धर्मक रीति ओर प्रजपालनादि 

सेनारचना तथा राजप्रबन्ध उत्तम . । 

प्रकारसे हे ग्लेज ... २-८ ` 
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